६. 


A 


facebook.com/SriSwami, 


श्री सीताराम चरणौ शरणं प्रपद्ये 


नादो महाप्रभुर्जेयो भरतः शड्खनामकः | 
कलायाः पुरुषः साक्षाल्लक्ष्मणो धरणीधरः | 3॥ 
कलातीता भगवती स्वय सीतेति संजिता | 


तत्परः परमात्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥ ४॥ 


महान भगवान नाद को भरत के नाम से जाना जाता 
है और शंख के नाम से जाना जाता PI 


कला के पुरुष सीधे लक्ष्मण हैं जो पृथ्वी को धारण 
करते है। ३॥ 
दिव्य देवी स्वयं सीता कहलाती है। 


भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवान राम, उनके 
प्रति समर्पित है और सर्वोच्च आत्मा हैं। 4॥ 


“tarasara upanishad 


बहवृचाख्य ब्रहमविद्या महाखंड अर्थ वैभवम्‌। 


अखण्ड आनंद साम्राज्य रामचन्द्र पद भजे।। 


जिनका वैभव बहवृचोपनिषद , ब्रह्ममविद्या का 
महाखण्ड का अर्थ है मैं अखंड आनंद के साम्राज्य के 
स्वामी श्री रामचंद्र के चरणों की पूजा करता हूं। 


बह्वृच उपनिषद 


त्रिपुरोनिषद्‌ वैद्य पार ऐश्वर्य वैभवम्‌। 


अखण्ड आनद साम्राज्य रामचन्द्र पद भजे।। 


जिनका ऐश्‍वर्य और वैभव वेद और त्रिपुरोपनिषद भी 
पार नहीं कर सकता,मैं उन अखंड आनंद के 
साम्राज्य के स्वामी श्री रामचंद्र के चरणों की पूजा 
करता el 


"त्रिपुरोपनिषद 


प्रज्ञान आदि महा रहस्य आदि कलेवरम्‌। 


विकलेवर कैवल्य त्रिपाद राम अहं भजे।। 


ज्ञान और अन्य महान रहस्य और अन्य शरीर 
(साकार), बिना शरीर वाले (निराकार) , तथा कैवल्य 
मोक्ष प्रदान करेने वाले त्रिपाद श्रीराम जी का भजन 
करता हूं | 


“शुकरहस्य उपनिषद 


यद्दिव्यनाम स्मरतां संसारो गोष्पदायते | 


सा नव्यभक्तिर्भवति तद्रामपदमाश्रये i 


जिसके स्मरण से यह संसार गोपद के समान 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वह ही नव्य (सदा 


नूतन रहने वाली) भक्ति है, जो भगवान श्रीराम के 
पद में आश्रय प्रदान करती है ।। 


कलिसंतरण उपनिषद 


ब्रहमादिपञ्चब्रहमाणो यत्र विश्रान्तिमाप्नुयुः । 


तदखण्डसुखाकार रामचन्द्रपदं भजे ॥ 
मैं अखंड आनंद के कारक भगवान श्री रामचंद्र के 
चरणों की वदना करता gI जिनमें ब्रह्मा आदि समेत 


पांच ब्रहम सदैव विश्राम पाते हैं। 


Panchbrahmopnishad 


श्रीमद्वाराहोपनिषद्‌ वेद्याखण्ड सुखाकृति । 


त्रिपान्‌ नारायणाख्यं तद्‌ रामचन्द्रप्द भजे ॥ 


वराह उपनिषद 


श्रीमदवाराह उपनिषद एक सुखद रूप के रूप में वेदों 
का एक टुकड़ा है। मैं उस त्रिगुण रूप श्री रामचंद्र के 
चरण कमलों में पूजा करता हूं जिसको नारायण के 
नाम से जाना जाता है। 


राम त्व परमात्मसि सच्चिदानन्दविग्रहः। 


इदानीं car रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहर्मुहुः।। 


~ {शुक्लयजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद्‌ (१/४,५/क)) 


हे श्रीराम ! आप परमब्रहम परमात्मा हैं , शाश्वत , 
परमचेतन और परमानंदमय हैं। मैं आपके चरण 
कमलों में बार-बार प्रणाम करता हूँ | 


d ईश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं दैवतं। 
च पतीनां परमं पतिं ईड्यं पर स्तात्‌ भुवनेशं 
विदामः॥ 


7 {श्वेताशवतरोपनिषद्‌ ( ६ / ७ )) 


हम उन महाशक्तिशाली ' महेश्वर ' को जानेंगे जो 
समस्त शक्तिशाली ईशों से भी उच्चतर ' परम ईश ' 


हैं, उन्हें , जो देवताओं के ' परम देव ' हैं, जो 
अधिपतियों के भी ' अधिपति ' हैं , जो प्रभुओं के 
भी ' प्रभु ' हैं, जो उच्चतम महानताओं से भी परे , 
उससे भी उच्चतर हैं। हम उन ' देव ' को जानें जो ' 
भुवनेश ' - इस जगत्‌ के ईश्वर हैं, तथा जो सभी 
के दवारा आराध्य हैं। 


कुण्डिकोपनिषत्‌ ख्यात परिव्राजक संततिः । 


यत्र विश्रान्तिमगमत्तद्‌ राम पदम्‌ आश्रये ॥ 
Kundikopanisat 


Kundikopanisat -A descendant of a famous 
wanderer.| take shelter of abode of shri Ram where 
| have attained rest. 


शरीरयज्ञसंशुद्धचित्तसंजातबोधतः | 


मुनयो यत्पदं यान्ति तद्‌ रामपदम्‌ आश्रये ॥ 


Pranagnihotra Upanishad 


By understanding the body sacrifice, the mind is 
purified. | take shelter of the abode of Lord Rama, 
which the sages attain. 


From Katha Upanishad: 

इन्द्रियेभ्यः परा हयर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः 
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुदधैरात्मा महान्परः |0]I 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः 


पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः [i| 


[ कठोपनिषत्‌ - ॥.3.॥0, ॥4] 


The sense-objects are higher than the 
senses and the mind is higher than the 
objects but the intellect is higher than the 
mind, and the great soul is higher than the 
intellect. The Unmanifested (Avaykta) is 
higher than Mahat and, the Purusa is 
higher than the manifested. There is 
nothing higher than Purusa. He is the 


culmination. He is the highest goal. 


यन्महावाक्यसिद्धान्तमहाविद्याकलेवरम्‌ | 


विकलेवरकैवल्यं रामचन्द्रपद भजे ॥ 


Mahavakyopanisat 


That is the body of the great phrase, the principle, 
and the great knowledge. | worship the lotus feet of 
Lord Ramacandra, whose body is free from all 
material contamination. 


स्वाविद्यातत्कार्यजातं यद्विद्यापहनवं गतम्‌ | 


तद्धंसविद्यानिष्पन्नं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 


Brahmavidyopanisat 


That which is born of self-knowledge is the cause of 
the destruction of arrogance. | worship the lotus 


feet of Lord Ramacandra, which is the result of the 
knowledge of the swan. 


यो रामः कृष्णतामेत्य सार्वात्म्यं प्राप्य लीलया . 


अतोषयददेव्मौनिपटल तं नतोऽस्म्यहम्‌ ||१|| 
Krsna-Upanishada 


That Rama, who having transformed himself as 
Krishna, attained Sarvaatmaktaa* by his very lila 
(divine exploits, pastimes); and thus deities-sages- 
masses were completely satisfied on this earth . I 
make prostration before that same Sri Rama. 


रुद्रादीनां वचः शृत्वा प्रोवाच भगवान्‌ स्वयम्‌ | 


अङ्गयङ्गं करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहम्‌ ||२|| 


[Then Rudra and other Devas also started 
praying Rama to participate in his Krishna- 
Avatar Leela too], after listening their 
prayers the Swayam Bhagavan (भगवान्‌ 
स्वयम्‌ ) Shri Ram told them | shall make 
you all my associates in my next 
incarnation as Krishna. | grant your wishes 


(words). 


कैवल्यनाडीकान्तस्थपराभूमिनिवासिनम्‌ | 


क्षुरिकोपनिषद्योगभासुरं राममाश्रये ॥ 


The Kshurikopanishad 


He resides in the other world at the end of the vein 
of Kaivalya. | take shelter of Lord Rama, the killer of 
demon and who is the ultimate goal of yoga in the 
Ksurika Upanisads. 


ओडकारार्थतया भातं तुर्योइकाराग्रभासुरम्‌ | 


तुय॑तुर्यं त्रिपाद रामं स्वमात्रं कलयेऽन्वहम्‌ ॥ 
Atharva Shikhopanisat 


The fourth omkara, the tip of the demon, appeared 
as the meaning of the omkara. 


Every day in the Age of Kali | saw Lord Ramacandra, 
the fourth, three-legged, self-sufficient. 


पारिव्राज्यधर्मपूगालइकारा यत्प्रबोधतः 
[दशप्रणवलक्ष्यार्थ यान्ति तं राममाश्रये ॥ 


Naradaparivrajakopanisat. 


They are the ornaments of the religious heaps of 
exile, which awaken them. 


| take shelter of Rama who goes to the target of the 
ten omkaras 


आरुणिकाख्योपनिषत्ख्यातसंन्यासिनो5मलाः । 


यत्प्रबोधाद्यान्ति मुक्ति तद्रामब्रहम मे गतिः ॥ 


.. Arunika Upanishad .. 


They were immaculate renunciants known in the 
Upanisads known as Arunikas. That Rama, the 
Absolute Truth, is my ultimate ultimate destination. 


कैवल्योपनिषद्‌ वेद्यं कैवल्यानन्दतु न्दिलम्‌ | 


कैवल्यगिरिजा राम स्वमात्रं कलयेऽन्वहम्‌।। 


Kaivalyopanisat 


The Vedic Upanishad of Kaivalya is the source of the 
bliss of Kaivalya. The mountain of Kaivalya 
worshiped Rama alone in Kali-yuga every day 


पैड़गलोपनिषद्वेद्यं परमानन्दविग्रहम्‌ | 


परितः कलये रामं परमाक्षरवैभवम्‌ ॥ 


Paingalopanisat 


The Vedas of the Paingalopanisads are the 
embodiment of supreme bliss. 


In Kali-yuga Rama is surrounded by the splendor of 
the supreme syllable 


बाहयान्तस्तारकाकरं व्योमपञ्चकविग्रहम्‌ । 


राजयोगैकसंसिद्धं रामचन्द्रमुपास्महे।। 


Mandala Brahmanopanisat 


The outer and inner stars are the five figures of the 
sky. We worship Ramachandra who is perfected in 
Raja Yoga alone 


स्वाविद्‌याद्वयतत्कार्यापहनवज्ञानभासुरम्‌ | 


मन्त्रिकोपनिषद्वेद्यं रामचन्द्रमह भजे ॥ 
The Mantri Upanishad or the Chuliko Upanishad 


The twofold self-knowledge is the demon of 
ignorance, which destroys its work. 


| worship Lord Ramacandra, the knower of the 
mantras and the Upanisads. 


शाट्यायनीब्रहमविद्याखण्डाकारसुखाकृति । 


यतिवृन्दहृदागारं रामचन्द्रपदं भजे।। 


Shatyayani Upanishad 


$atyayani, the form of the Brahma-vidya, is a 
fragment of happiness. 


| worship the feet of Ramachandra in the hearts of 
the hosts of ascetics 


यन्महोपनिषद्वेद्यं चिदाकाशतया स्थितम्‌ ।स्थितम्‌ 


परमाद्वैतसाम्राज्यं तद्‌ राम ब्रहम मे गतिः ॥ 


That which is known as the great Upanishads is 
situated in the space of consciousness. 0 Rama, 
that supreme kingdom of Advaita is my ultimate 
refuge, the Absolute Truth. 


Maha upanishad 


सावित्र्युपनिषद्वेद्यचित्सावित्रपदोज्ज्वल्रम्‌ | 
प्रतियोगिविनिर्मुक्तं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 


The Savitri Upanisads are the source of all Vedic 
knowledge and the bright footsteps of the Savitri. 


| worship the lotus feet of Lord Ramacandra, free 
from all competitors. 


~ Savitiri Upanishad. 


सौभाग्यलक्ष्मीकेवल्यविद्यावेद्यसुखाकृति । 


त्रिपान्नारायण आनन्द रामचन्द्रपद भजे ॥ 


She is the form of fortune, opulence, solitude, 
knowledge, knowledge and happiness. 


| worship the three-footed Lord Narayana, the 
blissful Lord Ramachandra 


~ Saubhagya Lakshmi Upanishad 


सर्वापहनवसंसिद्धब्रहममात्रतयोज्ज्वलम्‌ | 


त्रैपद श्रीरामतत्त्वं स्वमात्रमिति भावये ॥ 


It is illuminated by the perfection of all destruction 
and the Absolute Truth alone. | meditate upon the 
threefold essence of Lord Sri Rama as My own Self. 


~ Annapurna Upanishad 


परिव्रज्याधर्मपूगालंकारा यत्पदं ययुः । 


तदहं कठविदयार्थं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 
Katharudra Upanishad 


They wandered about and attained the abode of 
irreligion.That is why | worship the lotus feet of 
Rama and Chandra for the sake of hard knowledge. 


कैवल्यश्रीस्वरूपेण राजमानं महोऽव्ययम्‌ | 
प्रतियोगिविनिर्मक्तं श्रीरामपदमाश्रये॥ 


-ram rahasya upanishad 


He is the great and inexhaustible royal measure in 
the form of liberation and opulence. 


| take refuge in the abode of Sri Rama devoid of 
competitors 


श्रीदेव्युपनिषद्‌ विद्या वेद्या पार सुखाकृति । 


त्रैपद ब्रहमचैतन्य रामचन्द्रपदं भजे॥ 


- Devi upanishad 


The Sridevi-upanisad is the source of knowledge, 
the altar of transcendental happiness. | worship the 
threefold Brahman consciousness the feet of 
Ramchandra 


अकारादिक्षकारान्तवर्णजातकलेवरम्‌ । 


विकल्लेवरकैवल्य रामचन्द्रपद भजे॥ 


Akshmalik upanishad 


The body is born of the alphabets beginning with 
the letters and ending with the letters. | worship the 
feet of Ramchandra in solitude without body 


यत्सप्तभूमिकाविद्यावेद्यानन्दकलेवरम्‌ । 


विकलेवरकैवल्यं रामचन्द्रपद भजे॥ 


Aksyupanisat 


That sevenfold body is the altar of knowledge and 
bliss.| worship the feet of Rama and the moon in 
solitude without body 


जाबाल्युपनिषद्‌ वेद्यपद तत्त्व स्वरूपकम्‌ | 


पारमैशवर्यविभव रामचन्द्रपद भजे ॥ 


Jabalyupanisat 


The Jabali Upanishad is the embodiment of the 
essence of the Vedas. | worship the lotus feet of 
Lord Ramacandra, whose opulence is 
transcendental. 


पाशुपत ब्रहमविद्यास वेद्यं परम अक्षरम्‌। 


परमानद सुपुर्ण रामचन्द्र पद भजे।। 


-pashupatbrahm upanishad 


Pashupata is the supreme letter of the Brahma 
Vidya, the knowable.l worship the feet of 
Ramachandra, the full of supreme bliss. 


स्वाविद्यापदतत्कार्य श्रीचक्रोपरि भासुरम्‌ | 


बिन्दुरूप शिवाकार रामचन्द्रपद भजे।। 


Shri chakra upanishad 


That work of his own knowledge is shining on the 
wheel of the goddess of fortune.l worship the feet 
of Ramachandra in the form of Sivaa in the form of 
a dot 


शाण्डिल्योपनिषत्प्रोक्तयमादयष्टाइगयोगिनः | 
यद्बोधाद्यान्ति कैवल्यं स रामो मे परा गति 


Shandilya Upanishad 


The Sandilya Upanisad is the first of the eightfold 
yogis. That Rama whose realization leads to 
liberation is my ultimate refuge. 


योगैश्चर्य च कैवल्य जायते यत्प्रसादतः | 


तद्वैष्णवं योगतत्वं रामचन्द्र पद भजे ॥ 


Yogtattva upanishad 


By the grace of the Supreme Personality of 
Godhead, one attains wonderful yoga and 


liberation. | worship that Vaisnava yoga, the 30006 
of Lord Ramacandra. 


मूलाधारादिषट्चक्र सहस्रारोपरि स्थितम्‌ । 


स्थितम्‌ योगज्ञानैक फलकं रामचन्द्रपद भजे di 


Yoga chudamani upanishad 


The six chakras, beginning with the root, are 
situated on a thousand rows | worship the lotus feet 
of Lord Ramacandra, the only fruit of mystic 
knowledge. 


संन्यासज्ञानसम्पन्ना यान्ति यद्वैष्णवं पदम्‌ | 


तद्वै पदं ब्रहमतत्वं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 


Yagyavalka upanishad 


Those who are endowed with the knowledge of 
renunciation attain the abode of Vaisnavas.I 
worship that very abode of Lord Ramacandra, the 
Absolute Truth. 


श्रीराम तापनीयर्थं भक्त ध्येय कल्ेवरम्‌। 
विकलेवर कैवल्य श्रीराम ब्रहम मे गतिः।। 


Ram tapani upanishad 


Sri Rama is the body of the devotee to meditate on 
to heat. Kaivalya, the bodyless, Sri Rama, the 
Brahman, is my refuge. 


समस्त वेदान्त सार सिदधान्तार्थ enm 
विकलेवरं कैवल्य श्रीराम ब्रहम मे गतिः।। 


Sarvasaar upanishad 


The whole Vedanta essence is the body for the 
purpose of doctrine. Kaivalya, the bodyless, Sri 
Rama, the Brahman, is my refuge. 


प्रतियोगिता विनिर्मुक्त ब्रहम विद्यैक गोचरम्‌। 


अखण्ड निर्विकल्प तद्‌ रामचन्द्र पदे भजे।। 


Saraswati rahasya upanishad 


The Brahman, freed from competition, is visible 
only by knowledge. 


| worship that unbroken and devoid of alternative 
feet of Ramachandra. 


तत्वग्राम उपाय सिद्धं परतत्व स्वरुपकम्‌। 


शारीरोपनिषद्‌ dez श्रीराम ब्रहम मे i 


Sharirikopnishad 


The elemental group remedy is proved to be the 
form of the layer. The physical Upanishad, the Vedic 
Sri Rama Brahman, is my destination. 


वेदसार उपनिषद प्रथम अध्याय " अथर्ववेद का 
वेदसार उपनिषद 


जनकोहवैदेहो याज़वल्क्यमुपसृत्यपप्रच्छ 
कोहवैहमहानपुरूषोयंज्ञत्विहविमुक्तो भवतीति ॥ 
सहोवाचकोशल्योरघुनाथएवमहापुरूष: 
तस्यनामरूपधामलीला मनो वचनादयविषयाः 
सपुनरुवाचेट्शं कथमहं 
शकयांक्लिज़तुंज्ञापकाज्ञानादितिसपुनः प्रतिवकत इस 


अथैते श्लोकाभवति 02 विरजायाः 
परेपारेलोकोवैकुण्ठसंज्ञितः तन्मध्येराजतेयोध्या 
सच्चिदानन्दरूपिणी 03 तत्रलोकोचतुर्बाहू 
#रामोनारायण प्रभुः | अयोध्यायांयदाचास्य 
अवतारोभवेदिह 04 तदास्ति 
रामनामेदमवतरविधोविभोः तत्राम्नोनामरहितस्याम्ना 
तंत्र नाम तस्यहि 05 दशकंठवधादयादिलीलाविष्णो: 
प्रकीर्तिताः |सकदाचिच्च कल्पेस्मि लोकेसाकेतसंजिते 
| ॥06 पुष्पंयुध्यंरघूतंसः करोति सखिभिः सह | 
कस्मिन्‌- कल्पेतुरामोसौ वाणजन्येच्छया |07 विभुः। 
तैरेवसखिभि सार्दधमाविर्भूया रघूद्वहः ।08 
रावणादिवधेलीला यथाविष्णु करोतिसः 
तथायमपितत्रैवकरोति विविधाः क्रियाः | 09 
क्रियाश्च वर्णयित्वाथ विष्णुल्ीलाविधानतः। 
ल्लीलानिवेचनीयत्वंततोभवतिसूचितम्‌।|0 
किचायोध्यापुरोनामसाकेतइति-सोच्यते। 


इमामयोध्यामाख्याय सयोध्यावर्णतेपुनः 0 
अनिर्वचयत्वमेतस्याव्यक्‍तमेवानुभूयते । 
रामावतारमाधत्तेविष्णु: urbadísdi2 
तदरूपंवर्णयित्वानिर्वचनीय प्रभोः पुनः | 
रूपमाख्यायतेविद्धिर्महतः पुरुषस्य हि ।। 3 


स श्रीरामः सवितारी सर्वेषामीश्वरः यमेत्रेप वृणुते स 
पुमानस्तु यमवेदस्मादभूर्भुवः स्वः त्रिगुणमयो बभूव 
इतीमं नरहरिः स्तोतीमं गंधमादनः स्तोतीमं यज्ञतनुः 
स्तौतीमं महाविष्णुः स्तौतीमं विष्णुः स्तौतीम 
महाशंभुः स्तोतीमं द्वैतं मण्डलं तपति यत्पुरुषं 
दक्षिणाक्षं मण्डलो वै मण्डलाः मण्डलस्थमिति 


|| सामवेदे तैत्तिरीयशाखायाम्‌ ॥ 


Shri Ram is sarva avtari swaym bhagwan 


यस्यांशेनैव ब्रहमविष्णुमहेश्वरा श्रपि जाता 
महाविष्णुग्र्यस्य दिव्यगुणाश्च स एव कार्यकारणयो: 
परः परमपुरुषो रामो दाशरथिबेभूव 


In the latter half of the Atharva Veda 


By whose part Brahma, Vishnu and Mahadeva were 
born, and whose divine qualities were born, Rama, 
the Supreme Personality of Godhead, beyond cause 
and effect, became the charioteer of Dasaratha 


ॐ याऽयोध्या सा सर्वबैकण्ठानामेव मलाधारा wed: 
परा तत्सद ब्रहममयी विरजोत्तरा दिव्यरत्नकोशाढया 
तस्या नित्यमेव श्रीसीतारामयोविहारस्थलमस्ति | 


अर्थात्‌ 'अथर्वशाखा' के उत्तार्दूध में कहा गया हैं कि 
प्रकृति से परात्पर, सत्यस्वरूप, ब्रहममयी जो 
अयोध्या है वह समस्त बैकुण्ठ लोको की भी 
मूलाधार है। इसके उत्तर में विरजा आदि नदियां 
प्रकाशित होती है और दिव्य रत्नो से मण्डित कोश 
(मण्डप) मे नित्यरूप से श्रीसीताराम जी की विहार 
स्थली विद्यमान है। ' 


अथ ह सीता सावित्री ।सोमा] राजानं चकमे 
I(Taittiriya Brahmana 2.3..0.2)~Now Sita is Savitri 


who desired King Soma(Rama). 


